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आत्मकशथ्य 


खण्डित स्वप्त दक्षित सवेदन 


में जो $छ कहुँगा सच कहुँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा | हा तो 
सुनिय-- 

सपन देवता जादमी की कमजोरी है लेकिन ऋूर यथाथ की दुनिया मं सपन 
दूढत रहत हैं ॥ सपना का वन तन कर टूटना यातनाजनक होता है । ने जान 
कितने समय से सुखद एवं सुरक्षित भविष्य का स्वप्न वार बार ट्टता रहा है । 


स्पृतिया वा छम्वां सिलसिला । तारा वर्षों की लम्बी याता। यात्रा मे कई पडाव | 
हूर पडाव पर बटलत इंश्य | 


| 


१४ अगस्त, १६४७ ! 
स्वाघीनता दिवस । परतयता में मुक्ति। सदिया से स्वतत्रता का स्वप्न देख 
रहे भारतीयो के लिए स्वणिम दिवम। देश दे! सम्मान और स्वाभिमान वा 


प्रतीत तिरंगा । अपना सविधान | मौल्कि अधिकार । व्यम्तित्व वे विवास के 
लिए भनेक वहुमुषी योजनाएँ । 


खुली हवा और खुछा आकाश | हवा म गूजती ये पक्तियाँ-- 
सारे जहा स अच्छा हिंदास्ता हमारा ! 
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फ्रि बई उतार चढाव | बई आत्रम्ण। राजनांतिय उथल-पुयल | 
और फिर-- 


२६ जून १६७५ ! 

देश मे आपातवाल की घाएणा | अध्यादश दर अध्याटश । अनय राजनीतिय' 
दलो पर प्रतिवध । समाचार पत्रा पर सेमरशिप । 

चारा तरफ गिरफ्गारिया वा वातावरण । 

अनंत यवितिया द्वारा जायातकाउ का समयन । दश भध्याप्त अराजवता और 
अध्थिरता वे लिए एप अनियाय बदम । वतव्यच्युत कमयारिया वा मीद से 
जगान के हिए चटरा ! जनरूयाण वे रिए प्रधानमत्रा द्वारा बीस सूत्री काय 
श्रम की घोषणा ! 

जनव प्रस्तिया द्वारा आपातगाठ ता विरोध | प्रजातत्र वे दामन से कभी ने 
घुटत वाला धाया । मौएिक अधिकारा का हनन प्रस सेंगरशिप अप्रजाताधिक 
एवं अमानबोय । ताताशाही वा नश्त नत्य । जबरन नशयदी। सरेहमात्र १९ 
गिरफ्तारियाँ । 

और फिर--+ 


माच १६७७ 

लक सभा चुनाव । काग्रस सरकार का पतन । जनता पार्टी वी बहुमत से विजय । 
दूसरी आज़ादी को टावा। मुक्ति दियस का उत्मव। नागरिब अधिकारों बी 
पुन स्थापना । प्रस सेंसरशिप समाप्त बरम की घाषणा । 

समस्त दशवासियां वो सुख्ट भविष्य या आश्यासा । 

जाच आयोगा वा लम्बा सिऊसिला । 

और अव जनता पार्टी मं जातरित्र मतभेट । विघटन व आसार। 

इस लम्बी यात्रा के बीच मन म अनेक प्रश्तनविज्न ? उत्तर की तल्यण मे भटवता 
मन । सपन देखता मन । सपनो के दूठने से यातना झलता मन | यातनाग्रस्त 
मन क्‌| दर्शित सवेदन । दशित मन की अभि पक्ति के छिए निरतर छटपटाहट | 
इसी छटपटाहुट का परिणाम दद के दस्तावज । 


|| 
पता नये क्‍या मुझ बार बार यह छूगता है जि हम अनेक वार कई निणय 
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रतनी शौघ्रता २ र छेत्त हैं वि वाद में हम उाहा के लिए शमिदा होना पटता 
है| घही इ९एण है हि अएफी झा गला घाटकर,जुता के जोर फ्शी-मलाम क रवा, 
डण्डा वे डछ अटब की मुटा मं यटा ररन वाली स्थितिया वा हमन अनुशासन 
पव वा माम बडे गब स॒ दिया था | हम भल गय वि लाध लाख बोबिशा 
के बावजूद अँधर को रोशनी बी शक मे खडा नहीं किया जा सकता 


छा 


झगता है हम स्वागतप्रिय हैं। 

हमने स्वतश्नता का स्वागत किया। स्तुत्य रहा। 

हमत आपातकाल का स्वागत क्‍या । पछताय । 

हमने दूसरी आज़ाटी का स्वागत दिया । मूठ स्थितिया मं 7४ विशप परिवतन 
नहा हुआ तो फिर सोच म परे हैं। 


हमने जाय आयोगा व गठन का स्वागत क्या | परिणाम और उस पर होन 
बारी कायवाहिया टख वर हैरान हैं । 


हम विसी भी परिस्थिति का स्वागत करन से पह७ उसके अच्छे और बुर पहलुआ 
पर गरम्भीरता स विचारना कब आरम्भ करेंगे ? 


छः 


पिछड़े दिता आपतंवालीन साहित्य का बहुत बोज्याला रहा । 

कायरा। और टायरो की खूब चचा हुई । वास्तव मे यातना थरन वाले भी 
सामने आय और भेंगुली कटवारर शहीटी की सची म शामिल होनवाले भी । 
क्ठपुतलिया भी अपने तेवर अब लिखा रही हैं औौर न्य दरपार म नया नत्य 
पेश कर रही हैं । 

कहते हैं कुछेक समचटारा ने पुरानी डायरिया खरीदी । उन डायरिया अट्टारह्‌ 
महीनों व' यातना शिविर का आधा देखा हाल लि्खिने लग । साथ ही अपनी 
वीरता की गाधथाएँ भी ! 

बुछेस स्वर निरतर साधनारत ये। भवानीप्रसाट मिथ तिकाल सघध्या करत थे । 
कहत हैं चार कौवे उप चार होवे एक पत्रिका को (माग पर) भजी और 
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स्वीकति मिलने पर सम्पाट्दः की समझ पर पुनविचार कर उसे समझाया कि 
बच्चा के स्तम्भ दे' रिए भेजी यह बविता क्तिनी खतरनाऊ है ! 

समझ मे न जान तक ही कविता मजा >ती है ? समझ मे आत ही खतरनाक वन 
जाती है ! बबिता को हथियार बनाना है ता उस समय म आन याग्य भी बनावा 
होगा। 

अमूतता और सपारवयानो के प्रश्त इ ही सदर्भों म जाचे परखे जाने चाहिए मेरा 
एसा विश्वास है। 


छि 


अपनी इन रचनाओ क॑ बार म कहना चाहूगा कि ये न तो कही से रानी डायरी 
ख़रीट कर लिखी गयी है और न ही रिसी जिकाल सध्या के रूप म। आज़ादी 
की खुली हवा म भी दद बे टस्तावज़ तयार हुए हैं और इक्त्ीस महीना के दम 
घोदू वाताव<ण मे भी । कुछ रचनाए दूसरों आजाटी की हवा म॑ भी ल्खिी है । 
दद पहुँचाने वाले श्रण जब भी आये हैं व कुछ न-बरुछ दकर ही गय है । 
रचना वी अस्वीकृति सामाय वात है । लेक्नि खद क साथ अधिवादन काजां 
छम्म है वह विचार योग्य है । 

इन शरीफो वी भापा के पेंच दखो। 

भेज रहे अभिवादत सहित खद दखो | 
[जभिवादन राहित खेट “्यवर्त वरना वसा ही है जसे कि विमान जलकर राख 
हो गया और बचाव काय चालू ह्‌ वाले समाघार | ] 
छोकनायक की निरतर उपक्षा और राजनीति के क्षेतर म घुटना के बल चना 
सीखन वाले को युवा हृदय सम्राट व रुप म स्थापित करन की घटनाएं हट्ये 
मे नश्तर सी चुभती रहां और वागज़ पर य॑ प्रिया उभर जायी-- 

आलम आफ्ताब तो है चिरणागे सहरी । 

आपके चिराग अब आफ्ताब हो रहे हैं । 
छेक्नि स्पष्ट कर दू दि इस यातना के साथ एसी प्रकार वे भूमिगत साहित्य 
का फ्तवा नहीं है। जसे राह चलत हुए पाँव म कीछ चुभने पर दद होता है 
वस ही उन वड बडे पोस्टरो को देखकर हुआ था ! 
गठत और निरथक परिणाम वाठी घटनाएं सता यातना पहुचाती रही है। फिर 
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वे चाह आपातव्राल से पूत की हा या पश्चात की अथवा स्वयं आपातकाठ 
की दद जब भी हुआ, मुखरित हाकर रहा । 
राजनीति मे हवा वा रुख टेयवर च”ने वालो के लिए--- 

देखत चलत पलडा विधर भारी, 

कभा इधर तो कभी उधर गय लोग 
और उधर मूछ समस्याओ से हृटगर जाच आयागा मे मग्न व्यक्तिया को देखकर 
जो दद हुआ, वह यह है--- 

दस देख कर रोज नये जाच आयोग, 

शायट बुछ लिन और वहल जायेंगे लोग | 
ये रचनाएँ जब 'कद्रटाता की आंखा के आग से निवली ता वे रुमीद बुब लेकर 
आ पहुच ओर "प्रगतिशील लेखक सघ को सदस्य बना ले गये ॥ मेरे लिए जो 
दद छोड गये बहू यह था-- 

मच पर घोषित हुआ प्रगतिशील, 

घर मे पुराने रिवाज चालू हूँ । 
घर का जिक जाया * तो उस्तस जुडी यातना भी सामते रख दू। भ्रशिक्षा भर 
जड़ सस्कारो वी हवा म॑ नये मत्य बया अथ रखते है, कहने वी आवश्यकता 
नही है। मैंने वह घटती हुई जाअश्यवताएँ और साधनों की अल्पता देखी हैं। 
स्थान का अभाव इस ह” तक कि मिलने आय व्यक्ति के साथ बैठकर बात करना 
दुभर। किमी के आत ही उसे लेकर होटल वी तरफ ल्‍लूपकना पड़ता हैं। 
शमिदगा का यह सिलसिला जाज भी विद्यमान है । 
शायद इसी स्थान के अभाव ने कद्ानिया स कविताआ वी आर लौटा दिया है। 
बहानियाँ पूरी वठ+ मागती हैं। इसके लिए एक भी एक्त कौता नहा हैं। 
कविता तो छत पर टहलते टुए या घर के सामने ऊगगे नीम के वृक्ष वो ताबते 
हुए उपजे तो उस्त सहेजा जा सकता है और रास्त चलते स्फुरित विचार को 
डायरां म ल्पिकर भी ! 


लगता है सिफ सुविधाएँ ही नही, असुविधाएँ और अभाव भी अपना राष्ता 
खोज लेते हैं । 


(| 


जव-जय भी इन रुचताओ स्‌ फिर किर गुजरता हूँ तो छगता है ति इनके मूछ 
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स्वर मे बोई विशेष अतर नही है । धूम फिर वर वही वही सनन्‍्टभ उजागर होते 
रह हैं। इसका अथ कटा यह तो नहा कि हमारे जीवन बी मूल परिस्थितियां मे 
मोदे रूप स कोई विशेष परिवतन नही हुआ है --स्वत त्रता वे तीस वप बाट भी | 
आम आतटमी के सामन हर रोज़ जीने मरने वा सवट विद्यमान है । जीवन वी 
अनिवाय आवश्यवताओ यी अपूर्ति से उत्पन कुठा क्षाम अविश्वास औरहंताशा 
से जीवन गति वो अनेव' बार अवरुद्ध जिया है। इन समस्याआ वे हट न हने वे 
पीछे राष्ट्रीय चरित्र वा अभाव स्पष्ट है। वुछेक छोगा न अपने मुख वी इमारतें 
लाखा वे टख पर यरी पर रखो हैं। 

वे टांग सयमुच महाप हैं जा अपने सुख से दूयर। वे 'दुख तव पहुचत 
हैं । सुघ वा त्याग बरने वाव बड़ हाते हैं। ऐेविन मैं अविचन व्यक्त, एवं 
लेखक वी टैसियत सा जेपी यातना वे माध्यम से आपकी यातना से जुड़ना 
चाहता हू । जय तक यागनाग्रस्त व्यवित्र हैं, तब तय यह जुडाव मी प्रव्रिया 
निरतर रहगी । जिस टिन सभी प्रत्रित मातना मुक्त हो जायेंगे उस टित मौसम 
की बातें अच्छी टगेंगी। चौल-लारा वी बातें बरने बा आन आयगा। फूहो 
की सुगाध स्फूति वा सचार बरगी। हवाआ में छहरात आँचत' को पड़ने वे 
लिए गीत फूटेंग | 
ऐेबिन आज ? 
आज तो ये ग्रासू है। यह दर है। यह घुटन है । 


| 


कुछ स्वीकारो क्षिपर्या 
मनुष्य के रूप म॑ मनुष्य के प्रति प्रतिबद्धता ही हमारा धम है । जो जीवन वी 
सारात्मव' टिणा में गति प्रटान करे वह बही भी हो मुझे स्वीकाय है । 


छ 


पक्ष और विपक्ष की भूमिका तिरतर चुनौती वनरर सामने जांती है। हम सुवि 
धाए प्राप्त वरनी हैं अथवा सत्य वी अभि-प्रवित २ सुविधाएं शआप्त करने बालो 
जौर सत्य की अभि यक्ति करने वालो वी कतार निश्चित रूप से एक नहीं 
हो सकती । हम सत्य अथवा सुविध। म से क्सिका चयन करते हैं इसी पर 
हमारी आगामी भूमिका निभर करगी । 


छः 


मैं गज वी वारीकिया नही जानता, फिर भी गजलें ल्खी है। 
मैं गजछू 'पश नही बर सकता, स्तिफ पढ़ता हूँ । 
क्ह्टी-बही गजल के नियमा वी अवहंलना भी हुई है । 


छा 


मंधुमति गवाह, यथाथ, युगदाह, युवा हस्ताक्षर, ललक।र तथा अभयदूत भादि 
पत्र-पत्रिकाआ मे कुछेकः गडलें प्रकाशित हुई । सराही गयी ता लिखने का 
होसरा बढ़ा । 


छ 

और भ्रत मे 
दस दद के दस्तावज मे सिफ मरा दद है तो इसवी कोई साथकता नहीं। अगर 
बहा आपर्ञा टद भी शामिल हुआ है तो समझूगा जि मैं अपने समय की यात 
नाआ स कटा हुआ नहा हूँ । आपकी सम्मति की प्रतीक्षा रहगी। 

जेए रोड 
वीवानर (राज०) 


>-पाँवर दहया 
३३८००१ 


हल हे हुस्जापेज | १३ 


अपनी वात 


मेरे खातिर सास वा एतबार है गज़ल | 
प्रघरे वे खिलाफ तेज हथियार है गज न । 


बिचोलिया से वात नहीं टाल सकते आप, 
रू-व हू जवाब मागने फो तैयार है गज़ल 


रोटी का अर्थ राटी ही रह गया जनाब, 
बंदवलन दब्दी से प्रव खबरदार है गजल । 


सिक्‍को की एवज क्से रख दें जुबा गिरवी, 
हमारे लिए जीने का आधार है गशल। 


हवा व द करने पी साजिश करते हैं जा 
उन जालिमो के खिलाफ ललवार है गजल । 


ठोवर मार बर बच नहीं सकते आप, 
बर्फ का घरोंदा नही, भव भगार है गजल । 


कोने में ले कुछ बहने की जरूरत नही, 
जनविभ्ाली ! भव खुला दरवार है गजल] 


दद मे दस्तावज़ | १३ 


सिफ अपने ही दो आसुभ्ौ का जिक नही, 
जमाने भर के दद का अखबार है गजल। 


फिर फिर पूछिये, लेबिन अपना जवाब यही, 
खुली हवा, रोशनी, फस्ले बहार है गजल ! 


गम हवाग्रो मे फिर निकला आज प्रकेला, 
सदा की तरह मेरे साथ, इस बार हैं गजल। 
। 


१४ / दद के दस्तावजञ 


सच कहता हूँ मेरी तकलीफ यही है। 
जिस वजह से आज मैंने गजल कही है | 


वहा तो लग रहे हू शौकिया निशाने, 
यहा कदम कदम पर सास सिहर रही है। 


आदिम सुविधाओ के नक्शे फल रहे है, 
तिल तिल कर वटारी आग विखर रही है! 


हवा तक का रुख बदलने वाली ताकत, 
नीले रण में सकने तलाश रही है। 


जिन सूखे होठों के लिए को तपस्या, 
बहा पहुचे बिना ही गगा मुड रही है। 


प्‌ 


दद के दस्तावेज / १५ 


सोचते थे प्चेरू झ्राग्नों चलें कही उड़कर। 
पहली उडान भरते ही तगा, श्रच्छे थे घर पर । 


यहा तो कोई किसी से बात ही नही करता, 
कितने अच्छे थे वे लोग जो मिलते थे हँसकर। 


बस ग्पने ही खातिर हो यह छुख भरी जिदग्री, 
लगता है मर जायेगे इस खुली हवा में घुटकर | 


लगता है हर कोने में लगी है आग भारी, 
जिसे देखो, कहता है रहना जरा सेभलकर। 


हर रोज नया उडाने भर क्या हो जायगे, 
सभी सोचते हैं यहा माथे पर हाथ रखकर 


| 


१६ / दद के दस्तावंज 


इन दरवाजी पर खुशहाली जरा दस्तक दे तो देखू । 
काती कोठरियो तक सूरज जरा किरिण दे तो देखू । 


जहन में ग्रव भी उभरती है तेरे हुस्न की तस्वीर, 
रजोगम की मारी दुनिया ज़रा फुरसत दे तो देखू । 


गुल भी खिलते है वागो में, पुरवया भी चलती है, 
तपती जमी, गम हवाए, जरा राहत दे तो देखू । 


पके घान की सुगध कही जरूर है इस हवा मे, 
तलाशे रोटी गये कदम जरा श्राहट दे तो दंसू। 
आकाश के साथ साथ मन मे भी वनते हैं इद्रघनुप, 
इन बदरग क्षणा से वक्‍त जरा फुरसत दे तो देखू । 


छः 


दद के दस्तावेड / १७ 


वैसे वैस तमाशे दिखा रही राटिया। 
आदमी को सुबह शाम नचा रही रोटिया। 


मत पूछो कहा कहा विके लिबास के लिए, 
अब लिबास म॑ नगापन दिखा रही रोटिया ! 


भूख ने दिखाये हमको ये करिश्मे ग्राज, 
चाद सूरज तक मे नजर आ रही रोटिया ! 


आप ही कहिये, कैसे कोई ख्वाब बुनें, 
सोने से पहले हमे जगा रही रोटिया। 


किताबो में तलाशें तो शायद मिल जाये, 
दुनिया से आदमी अ्रव मिटा रही रोटिया । 


| 


$८ | दर्द के दस्तावेज 


औज हम दोनों साच, बुछ ऐसा कर। 
हवा में उडना छोड, जमी पाव घरें। 


लौट सकती हैं प्राज भी सब खुशिया घर, 
आश्रो, मिलकर हम उसे बेनकाब करें | 


भव भार कर यही वरतसेंगे ये बादल, 
अपने भीतर इतनों तपन इक॒ट्ठी करें। 


सदा कब रहती है यह आधी-वरसात, 
मौसम देख, पर तोल कर उड़ान भरें। 


बहुत लड चुके हम भलग अलग लडाइया, 
मरना ही है तो श्रव क्यो न साथ मरें ! 


| 


भ्रपपका भी इंतजार है, मिलिये दयानतदारों स। 
बडे पड काम हो जाते है बस उनके इशारों से। 


जब उनसे मिलने निकले तो बहुत भारी लग रहे थे, 
लौटे तो सदा को हलके थे हवा भरे गरुब्बारों से 


बातानुकूलित झावासों से लौटकर आये हैं वे, 
उनकी प्राव।ज नही खुलेगी पानी के गरारो से | 


दवा लाने भेजा था, वे दावत में शरीक हो गये, 
अब वे नही मिलेंगे श्रपनी बस्ती के बीमारो से 


उनके काम का आदमी कभी भी खाली नहीं लौटा, 
जो मिलने गया, बरी हुश्ना छोटी मोटी उधारो से / 


छ 


२० | दद के दस्तावेज 


ढेला चाहे मत फेंक, हाथ म ता ले ले । 
वाम आयेगा कभी साथ में तो ले ले। 


यह भी सीख लेगा यहा के तौर-तराके, 
झाज इसे अ्रपनी जमात मे तो ले ले। 


इश्तिहार बना उनके न चिपर्ञा चाहे तू, 
उनवा नाथ अपने पीच वाल मे ता ले ले । 


उनवी अपनी ताकत वा हो जाये भदाज, 
इस बार मुझावता मेंदान मे तो ले ले। 


तू श्रम से नही, यह ग्राग टरेगी तुभमे, 
बस, एक बार ग्रगारा हाय मे ता ले ले ! 


छा 


दद के दस्तावेज / २१ 


सूनी दिखती सडकें, चुपचाप हवाएँ बहती हैं। 
कौन समझगा झाज खामोशी भी कुछ कहनी है । 


मायूस न हो यहा झ्राग की उम्मीद रखने वाने | 
लाख चढ रास अगारो मे आच मगर रहती है। 


टूट जाते है सदियों से श्रडिग खडे किनारे भी 
तूफान के झाग!श मे पल लहरें जब वहती है ! 


पावो तले रौंदने वाला से है ग्रुजारिश यही, 
देखो, धरती भो सहने को हृद तक ही सहती है । 
यह हवा, यह आकाश कद न क रो तियासत वालो! 
परवाज भरती चिडिया न जाने कव से कहती है। 


छा 


२२ | दद के दस्तावेज 


हम पृछा, हम बतायेंगे जो हुम्ना वहा । 
उठ खड़ा हुआ पहस को कौन-सा मुद्दा वहा 


कहा यही कि नीचे कोसो विठी है वालू, 
लेकिन निकल प्राया एक मीठा कुग्मा बहा । 


समथन में हाथ उठाने वुलवाया जिहे, 
सामने तान चने मुद्ठिया यह हुआ्ना वहा ! 


जलसे से घर पहुचना भी हो गया मुश्किल 
बात ही मे हवा का रुस ऐसा हुआ वहा। 


वे कहते है कोई वारदात नही हुई, 
श्राप चलक्र दखें, उठ रहा है धुप्ना वहा | 


एछ 


२४ / दद के दस्तावेज 


ग्राज सरेश्राम घोषणा कर रहे झ्राप। 
नयी सुबह लाने कादम भर रहे शभ्राप। 


आवाज़ तो श्राती, लेकिन खुलकर नही, 
लगता भीतर कही जरा डर रहे श्राप । 


न जाने कितने चूल्हे उखड जायेंगे, 
सोचें तो सही, यह क्या कर रहे आप |! 


राख हटी तो खिल उठेंगे ये भ्गारे, 
शौकिया फूक मार गजब कर रहे आप ! 


यकीन तोहै न भोर केघर जायेगा, 
जिस रास्ते मे सफर तय कर रहे आप ? 


एा 


दद के दस्तावेज़ / २५ 


पीछे हटने वा कोई कारण नही जब हम ठीक है। 
दूटे बेशक हजार, अगर टूटती झ्रापकी लीक है! 


अनजाने मे मही हुआ इन हाथों शुरूयह सिलसिला, 
जानते है श्रादमी को जगाने की सजा सलीब है 


चलो, रात व॑ घर टागर झाते है आज यह इश्तिहार, 
बस, दा कदम चनने के वाद भोर हमारे करीब है। 


जब राख चड़ अगारो ने सोचा, चलो आस खोलें, 
सबसे पहने चल दिये थे वे, जा आपके मुरीद हैं! 


कल मैं नही ता विसी झौर वे हाथ मे होगी मशाल, 
रोशनी नही बुक पायेगी, भव इतनी तो उम्मीद है ! 


छ 


२६ / दद के दस्तावेज 


यहा सरेग्राम उनकी इनायत श्रव भी है। 
पर दिलो में ठनी हुई अदावत अब भी है ' 


श्रमल हो रहा है भ्रावास योजनाग्रों पर, 
घरती आगन और आकाश छत ग्रव भी है | 


वे कहते भूठ बालो तो खिताब दिला दें, 
परकक्‍या करें सच कहने वी ग्रादतअव भी है। 


घोषणाए तो हो चुबी क्यू उथ्ने वी, 
कदम कदम पर मन में दहशत भ्रव भी है | 


शराफत का तो सिफ्र जामा पहना है ऊपर, 
सडाघ देता तालाबे वहशतञब भी है! 


छ 


दद के दस्तावेज [ २७ 


अपरी जिंदगी का हमेशा यह आलम है । 
सुबह मिले राजी सुशी, श्ञाम को मातम है | 


झप्र किस या से पुकारे इन लम्हो को हम, 
अभी थिरकती थी हँसी, अभी आखे नम हू | 


इस तरह रहे वे हम पर मेहरबान सदा, 
महफित मे मुहब्बत जाहिर, घर मे सितम है | 


वे ऐलान कर चुके झव पराबीदया नहीं, 
बाहर वेखौफ सभी, भीतर डर हर दम है ! 


परवाज को उठे परिदे गिर गये उसी पल, 
इनायते मौसम ज़्यादा दुश्मनी कम है। 


छा 


२८ | दद के दस्तावेज 


हालात बडे श्रजीब, दिल श्ाद नहीं। 
देखता हू आदमी आवाद नही 


वेद प्रो! कुरान पढने मे मशगूल, 
ज़िन्दगी का पहला सबक याद नही! 


श्राप फत-फूर्ले, पर हमे न रौद, 
देखिये हम झादमी है, खाद नही 


इसी तरह रहा जुल्म, जोर, जब्न तो, 
मिलेगा श्रादमी इसके बाद नहीं। 


खुशहाली कसे हां बया गजल मे, 
सबके लिए यहा पानी घास नहीं। 


छा 


दर्द के दस्तावेज़ / २६ 


देखिये हमसे हुमा है यह बुसुर' 
हर बात मे कहा न गया, जी हुजूर। 
वे रोयेंहसे तो हम रोयें हेंसें 
हम कभी क्यूल नही ये दस्तूर। 
हम चल कर श्रायें, श्राप वातन कर, 
हमते सहा नहीं जाता यह ग्ररूर। 


साथ बेठकर हिकारत से न देख, 
भ्राप बडे होगे श्रपने घर जरूर! 


झापकी सनक के खिलाफ खडे हुए, 
हमे भी आदमी होने का सुरूर 


छ 


३० / दद के दस्तावेज 


गिर रह खून के कनरे दखो। 
वे कहते कुछ नही, अरे देखो। 


श्रावाअ क्‍या चीख तक बेप्नसर, 
सियासत के लोग बहरे दखो! 


कंसे कहें खुलकर अपनी वात, 
जुबा पर लगेह॑ पहरे देखो! 


नया रंग पोत जो झाये इधर 
इनके. पुराने चेहरे देखा । 


किसी की कोई थाह न भिल रही, 
लोग हुए इस हद गहरे देखो। 


छा 


दर्द के दस्तावजध [| ३१ 


ऐसी सुविधाध्रों से घिर गये लोग। 
अपने ही भीतर तक मर गये लोग! 


देखते चलते पलडा किधर भारी, 
कभी इधर तो कभी उधर गये लोग! 


कंसे सीधे पहुचे कोई उन तक, 
कदम-क्दम पर पत्थर धरगये लोग। 


सदा साथ रहने के दावे करते, 
प्राओ्नों देखे, आज किघर गये लोग। 


उठती लहरें रोके से न रुकेंगी, 
हर दौरे खौफ से ग्रुज़्र गये लोग। 


छः 


३२ / दर्द कै दस्तावैज्ञ 


हुवा आयेगी, खिडक्रिया खोलो तो सही। 
झावाज श्रसर दिखायेगी, बोलो तो सही 


क्या मज़ाल जो रोक ले बदचलन मौसम, 
नाप लोगे ग्राकाश, पे खोलो तो सही! 


लडे बिना ही हार मानते आये श्रव तक, 
अपने वाजुओओ को ताकत तालो तो सही। 


जुल्म की हवेलिया ढहू जायेगी खुदब खुद 
एक बार तूफान वनकर डोलो तो सही! 
एक नहीं लाखों दगे साथ तुम्हारा, 
भ्पने भीतर जरा खुशवू घोलों तो सही। 


छ 


दर्द के दप्तादेड | ३३ 


डर 


जुवा। 


उठ सड हुए लोग प्रत्याचार के खिलाफ 
पहला पत्थर लीजिये दीवार वे खिलाफ 


आपके है तेक्नि जुल्ममे साथ न द 
किसी की हो, हम तो हैं तलवार के खिलाफ 


सूब जश्न मना रह उनके बिक जाने पः 
इधर देखिये, हम खड सरकार के खिलाफ 


सिक्का सीधा गिरे या उलटदा, जीत प्रापव 
कही खलिये, हम है इस किमार' के खिलाफ 


मकानों के नक्शे झौ” जिस्मो वी नुमाइइ 
गरत बेच क्से हां हकदार के खिलाफ 


३४ | दद के दस्तावेज 


सुबह से पहुत पिर घायों राती चाग॑। 
यह तबाही बाधा लिसें विनर जाम रे 


जिपर से गुरर रह उजह रहे बलिया, 
ये बह रह-परन प्राय फजे प्राम 


जिनरी विगाहू प्रर्म श्र मिटते बजट 
ऐम परितों को ता दूर से सास ! 


पते नेडर भ्राज सरबप) मे ठग नये, 
दवा रह प्रेपेरे भो गेगपी के जाम ! 
दंगे प्रावता निशाम में दोर ऐसे, 
भूत गय हम थे घथी र्िमसी वे गुलाम ! 


ए 


दंदे बे दस्तावड / ३४ 


यहुँ हरामजादा झहर देस तू । 
हवाझ्नो मे भरा जहर देस तू । 


मूल जा यहा हुआ था भझादमी, 
गिद्ध लूट प्राठो पहर देख तू | 


देसना सुनना कहना सब मना, 
सियासत ने किया कहर देख तू ! 


बेकार बदनाम थी रात यहा, 
प्रपने घर काली शहर देख तू ! 


क्से होते हैं सपने हलाल 
देख सकता श्राज अ्रगर दख तू ! 


प्‌ 


३६ / दव कै दस्तावैज् 


भोतर और भीतर गये तो देखे ये मंजर! 
हर चेहरा मायूस था वहा हर प्राख थी तर । 


दिन भर दौडनी हाफती रहती हैं कुछ साएें, 
फिर भी देसी नही फसले पहार जातो उघर * 


कही डेरे डाले बैठी थी धृप सदियों से, 
कही छाव चलती मिली दूर से ही बतियावर। 


खद् हुए कल ले इजाजत प्रावाश नापने की, 
ग्राज गिरते पखेरू मोसम के हाथो पिटकर ! 


पता नही किस दिन के लिए सब चुप बदे हैं, 
हुवा की दीवारों पर आ्राकाशी छत लिये घर 


0 


दद के दस्तावेज | + 


चारो तरफ जो प्राज यहा हो रहा है । 
उसे देख हर कसी का दिल रो रहा है | 


जो भी श्रागे श्राया बेनकाय करने, 
अगले ही पल यहा से गुम हो रहा है! 


बे मश्गल है असबारी श्राकडो मे, 
बच्चा कब से दूध के लिए रो रहा है ! 


पहली परवाज, नीचे गिर रहे परिदे, 
मौसम इस हद मेहरबान हो रहा है! 


आज नहीं तो कत मिटेगा दोरे जुल्म, 
जिस क्सी ने कहा हो, गजल गो रहा है! 


छा 


४० / दद के दस्तावेज 


जो हैं वेरहटम, ठत पर न छुछ रहम कीजिये। 
आदमी के दुष्मना का खबर अब लीजिये। 


खुद फ्से तो पिडगिद्ाना हैं ग्रादत उनकी, 
हाथ झाया वक्त ने थू ही जाने दीजिये। 


आ्राग भमहकते ही खोफ़ खायगे उिवमगर, 
तवीयत से इस अझगार। को हवा दीजिये । 


फरियाद करन ता हा गया एक जमाना, 
अब हज मे हाथ डीउ अ्यन हा जीडिये। 


गिरे दमास्तेन्जुल्म, एक हा ले तिमरा, 
भार का ठग यही, दतिहास देख लीजिये । 


छ 


द्ट 


जा 


इस्ठावड / ४१ 


यहा झ्रापरे ही लोग झ्रापके खिजाफ हैं। 
बुछ हा म ग्राइये, रिस सीट मे झ्राप हैं ? 


ग्राग कहा जा रहे आप बिना वुछ देखे, 
अगारे शिल्े ऊपर प्स जरा सो रास है। 


चारो दिशाञ्रा से उमड रही आाधिया, 
किसने कहा आपस श्राज मौसम साफ है ? 


गले मिल बंशक लेकिन जरा सँमभले, 
लोगा की मीयत इन दिनो सराब है। 


माला पहना चुके वढोर रहे पत्थर, 
लगता उनके मन कोई खुरापात है। 


| 


४२ / दल के टस्तावेज्ञ 


तू यहा के तौर तरीयों से वाविफ नहीं । 
तेरे लिए उनकी यह वज्म मुप्नाकित नही ! 
खून वा नाम सुनते हो पसीना भा गया, 
तेरा यहा टिगे रहना कुछ मुनासिय नहीं । 
झभी से हाथ पात्र फूल रह झागे सोच, 
यह १हली वारदात है, खुदा हाफिज नही । 


तेरे भीतर भ्रभी जिदा है एक झ्रादमी, 
तुमको दिखेगी कदम बदम पर टोजस़ यही। 


घपिफ दरिटा की खातिर रखे हैं ये खिताव, 
आ्रादमी का देख महा कोई प्राशिक नहीं ! 


ए 


दद के दस्तावेड | ४३ 


भोतर यठ तो नश्तरसो याद होतो हैं। 
बाहर निशुनते ही अब वारदानें होती हैं ! 


जलसे सजते हैं यहा, हम वेरूबरू हो, 
कप मिल, जय वोच तनी कनातें होती हैं! 
उनको हमारी मुहब्यत वा है यह रूप नया, 
जहा मिले, पत्थरों से मुलाकातें होती है! 
जिस दिन स शुरू किया खेल झ्रगा रो का, सुना है-- 
उनकी बज्म में भ्रव हमारी बात होती है। 
सूरज हा भरे प्रामे की, और फिरभोर न हो, 
बता, ऐसी कौनसी काली रात होती है? 


| 


४४ | दद के दस्तावेज 


राख हटी ता अब हुए साले लोग। 
झाज है अपनी ताकत तोले लोग। 


चारो तरफ उठ रही है आवाजें, 
लगता कई दिनो वाद वोले लोग! 


फितरत वही है सदा डसने वाली, 
श्राये हैं फिर बदलकर चोले लोग! 


उनको कहते श्राग लगा देंगे हम, 
कितने मायूस, क्तिने भोले लोग ! 
खुद देखें, न देख, लेकिन हो भोर, 
घूम रह है लिये हथगोले लोग! 


छ 


द॒द वे दम्तावक् [ ४४ 


अप॑का शहर देख सदा सोचा करते है। 
कघ ठहरते हैं लोग, कब वात किया करते है ? 


दूर से देखते ही रास्ता बदल लेते, 
यहा दोस्त ऐसे भी मिला करते है। 


रोशनी में लगा नुमाइश नगे जिसमो की, 
फिर उनको कीमती लिबास दिया करते हैं ! 


यहा वहा उठती इमारतो के मालिक, 
कितने अरमानो को दबा दिया करते हैं! 


चीखते सायरन औ' चौतरफ फला धुग्रा, 
ऐसे माहौल मे क्‍्से जिया करते है! 


छः 


४६ / दर्द के दस्तावेज 


चाह सिर कलम क्र दीजिये। 
नही होगे श्रव चुप लीजिये। 


हमने तो सिफ सच कहा या, 
हम पे हो रहा शक लीजिये! 
जिनके बूते दम भरें आप, 
उनक चेहरे फक लीजिये। 
खुश हो रहे वहुत दूर निकल, 
यहा भी हाजिर हम लीजिए! 
चारा झर फतेगी आग, 
दोता को हवा अर दीजिये। 


छ 


ददे मे दस्तादय | ४७ 


दौड रहे है और हाफ रहे हैं लाग। 
भूठे दिलासे फिर बाट रहे है लोग। 


भीतर-बाहर हर तरह से पिट है जो, 
घूम फिर उनको ही डाट रहे हैं लोग । 


गछूर बढा इतना कि रोदा धरती को, 
झ्राकाश पर चढ अब काप रहे है लोग। 


मिलते ही गला पकडने की कहते थे, 
अ्रव सामने चगले भाक रहे हैं लोग। 


ग्रव कौन करेगा किसी का यकीन यहा, 
जहा भी देखा बन साप रहे है लोग। 


छः 


४८ | दद के दस्तावैर 


वहा दूर क्‍यों खडे हैं, पास आइये। 
अब सारे सबूत लेकर साथ आइये। 


आप कहते हैं यहा भोरहोगी नही, 
मात लेंग सूरत की लाझ दिखाइये! 
हर काई डूब रहा इस घाट पर झ्राज, 
सुनिये, यहा पहरे कुछ खास लगाइये ! 


वात करने की तमीज भी सीख लेंगे, 
इतनी दूर क्यो रुवा, पास बुलाइये। 


कुछ सासें सलीब पर भी नही भुकेंगो, 
वहा बढे झ्राप बस कयास लगाइये । 


छ 


आज हवाग्रा में जहर फता हम्रा। 
श्रादमी के हाते यह वेजा हुम्रा। 


ग्रधोरो को बात कोई नयी नहीं, 
यहू दौर ताहै अपना देखा हेंग्रा। 


ग्रव जरूरत नहीं दलील देने की, 
जानते पासा किसका फका हुझा। 


आपके भेजे फल चसे प्यार से, 
झाज पूरी बस्ती को हैजा हुम्ना | 


प्राय लगी है तो श्रवः फिसे जगाये, 
हर कोई करवट बदल लेटा हुआ! 


छ 


५० | दर्ब के दस्तावज्ञ 


रोज मरता है सूरज, फिर भी सवेरा होता है। 
जो कोई देखता इस तरह, शायर हांता है। 


भ्राजक्ल बहुत गमगीन है सूरत जमाने की, 
इस पत॒के मीच खुशी का झालम हाता है! 


सुबह शाम रोटी को तरस रही ग्राखों में भी, 
जब सपन॑ उभरते, वहा ताजमहल होता है ! 


जितना ही अ्धिक' गहराता है रात का भ्राचल, 
दुनिया को भोर के करीब ला रहा होता है। 


भूत करेंगे खामोशी को समझ अभ्रपनी जीत 
तूफा से पहले सन्नाटा हर तरफ होता है! 


छ 


देई बे दस्तावेज | ४१ 


चूमने चते नजर झासमान वी टेख। 
अब हिल रही नीव उसी मकान को दख। 


कौन सुनेगा घायल चिडिया की पुकार, 
सभी को पडीहै अपनी जान की देख! 


सच कहने वालो का सिर कलम हो रहा, 
यही है. उनके वक्‍त की वानग्री देख। 


हमारी तकलीफो का जिककरे कौन, 
मच पर जम रही वात खानगी देख! 


किसी सूरत मे न बचेंगे महल उनवे, 
खुल गयी है श्रव झाख तूफान की देख! 


| 


५४२ / दद के दस्तावेज 


प्राममा में कोई घुधला सितारा होगा। 
तलाशे भोर का जनमोसे मारा होगा। 


पहली नजर पडते ही मिटते वजूद यहा, 
माहौले खोफ में कक्‍्से गुज्ञारा होगा। 


हसरते दीदार वाले. पिटकर लोटे हैं, 
कल जलसा यहा फिर कंसे दुबारा होगा! 


फसले यहार॒ माग रही है अब कुर्बानी, 
मर मिटने वालों में नाम हमारा होगा! 


प्यासे दम तोडते मिले ग्रगा के किनारे, 
हमने कब सोचा यहा यह नजारा होगा। 


णि 


दद के दस्तावेज / धरे 


जिस दिन से टवा सच कहने वा बीडा उठाया है । 
हमारे खिलाफ हर रीज नया शगूफा झाया है। 


म सुन सबे भूठ तो श्राप उठ खड हुए लोग वहा, 
वे बहते--जलस में पत्थर हमने फिक्वाया है ! 


पेट की फ्टकार सुगसव चल पड छीनने रोटी, 
वे कहत--उन भूखो का हमने जा उक्साया है | 


दाब बढा ता यहा-वहा खुद ही फूट पड़े गु बारे, 
वे बहते--इस घर में वालद हमने विछाया है! 


सदिया से सोये समुद्र ने तोड डाले किनारे 
वे कहते--हमारो वजह से यह बवाल श्राया है। 


छा 


५४ / दद के दस्तावेज 


भ्रापने पुकारा, श्रा गये हम लीजिये। 
ठेठ तक चलेगे अब साथ हम लोजिये। 


आइये, भ्रव अगले सफर की वात कर, 
तय हुए सफर का न कोई गम कीजिये। ७ 


कुछ देरऔर हो वेशक, चलेग साथ, 
हाफ गये तो यहा थोडा दम लीजिये। 


आपकी हँसी म॑ साथ दिया था हमने, 
खुशी से लेंगे, प्रपने सब गम दीजिये। 


कल जा होगी भोर, झ्रापकी होगी, 
मिटना है तो प्राज मिटते हम लीजिये। 


छ 


दद के दस्तावेज | ५४ 


मत पूछिये, क्से कसे ख्वाय लिये घूमता है बह। 
सब इतना जानता हू, एक ग्राग लिये घूमता है वह। 


सलीब, जहर, फासी, गोली जी भरकर दो दुनिया वालो, 
छेनियो मे न कटने व[ली सास लिये घमता है वह 


मजहवी किताबो से खौलते खून वालो, गौर करो, 
कौन है, आदमी होने का दाग लिये घूमता है वह। 


किस तरह, किस वजह गिरा है आदमी का खन बताइये, 
चुकता करके ही रहेगा, हिसाव लिये घूमता है वह। 


करण तो बताइये, वेवजह क्‍या है यहा पार्बा दया, 
सासो को मुक्त करा | यह आवाज़ लिये घूमता है वह । 


| 


४६ | दद वे नसस्‍्तावेज 


सच बहू उनके लिए डर हो गये हम । 
उनकी नजरों म जहर हो गये हम १ 


जलसे में जब चली बात राशन को, 
वहा लेकर भूख मुखर हो गये हम । 


हरे चश्मे वटते देखे जब वहा, 
कछीशा तीडते पत्थर हो गये हम | 


हवा तक जब कंद होने लगी वहा, 
ले सवको साथ बाहर हो गये हम । 
कब तक नहीं दूठेंगे ये किनारे, 
साथ जुड उछतती लहर हो गये हम ! 


छा 


हद के दस्तावेज | ५७ 


वही ढंग, वही हिसाब चालू है । 
किसने कहा मिटा, श्राज चालू है । 


हवीम के हाथो खिलौना सासे, 
मज़ पता नही, इलाज चालू है 


मच पर घोषित हुम्ना प्रगतिशील, 
घर म॑ पुराने रिवाज चालू हैं । 


सही शब्द तो वही कही खो गये, 
बस, अथहीन आवाज़ चालू है | 


निष्पक्षता के हामी रहे इतने, 
मौका मिने तो लिहाज़ चालू है 


एछ 


४८ ( <द के दस्तावेज्ञ 


बढ रही बगावत तो देखिये आप । 
हो रही कयामत तो देखिये श्राप 


भोर तक जलने की ठान बंठा है, 
दिये की शहादत तो देखिये श्राप । 


हवेलियो के खिलाफ खडे हुए है, 
तिनको की ताकत तो देखिये श्राप । 


प्रभेय दुग ढहाने चल पडी है, 
हवा की हिमाकत तो देखिये आप ॥ 


झ्रव फौलाद भी पिधल उठेगा यहा, 
ब्राग की अदावत तो देखिये श्राप । 


|| 


दद के दस्तावेज / ५६ 


हांती पहले ही यदि झ्ापकी नीयत साफ । 
सच जान, इतने लोग नहीं होते खिलाफ । 


उस बकक्‍न तो नही किया था ज़रा भी खयाल, 
सभी गलतिया भ्रब कबूलने चले हैं झाप। 


श्रापको देखते ही ताज़ा हो रहे जरूम, 
बहुत ही मुश्किल है, भ्रव कर दे बिल्कुल माफ । 


ग्राज़ादी में यह इजाफा श्रापके हाथो, 
अ्रधेरा दिखाया जिसने भी मागा जवाब । 


क्लिे ढहने के झलावा आपके साथ भी, 
बही होगा जा इतिहास मे लिखा है साफ। 


एप 


६० / दद के दस्तावेज 


हर घर में सडाघ दती नाली है। 
बता, यह जिंदगी है या गाली है। 


पीक वी तरह थूबने पडे उसूल, 
पैवन्द भरी सत्य की दुशालो है। 


बता, कौन-सा मुह ले अब घर लौठ, 
हर चेहरा ग्राज वहा सवाली है। 


इस तरह कौन चाहा अब जीना, 
मर कर जीने की प्रादत डालो है । 


न देना रहा, न लेना बचा बाको, 
बाहर भीतर सब विलकुल खाती है । 


| 


हद के दस्तावेज | ६१ 


चीख उठे जब देख यहा वहा बनी लकौर हंम | 
सभी लोगो को नज़रा मे हो गये कब्रीर हम । 


रूढियो ने जब सास को लहूलुहान क्या तो, 
वहा से निकल आये रमावातों को चीर हम। 


हर सास घुटती है, यहा हवा तक नही आती, 
बदलने चले इस दुनिया की सूरत श्रघीर हम । 


आज तक एक हवेली तो खडी कर ही लेते, 
जिदगो समभने की सनक में हुए फकीर हम । 


यहा ग्राकर लौट चलना, सुनो है सम्भव तभी, 
जब न देख किसी के आगे पीछे जजीर हम। 


छ 


६२ / दद वे दस्तावेज 


चलो कुछ बुफे-बुके ही सही । 
मन में सपने जगे तो सही । 


होठ तक न हिले जिनके कभो, 
हकला कहने लगे तो सही । 
बहुत दृढ बने दुग उनके, 
कुछ कुछ ढहने लगे तो सही । 


बफ बनकर जम चुके थे जो, 
रिस रिस बहने लगे तो सही । 
भूठ के साथ बहुत नगे थे, 
अब कुछ पहने लगे तो सही । 


छः 


देई के दस्तावेज / ६३ 


४ ८ हर रु 
चलंगे, गिरंगे, गिरकर संभल लंगे। 
सदा की तरह अपना ही सम्बल लेगे । 


इतना सफर जब प्रकेले तम कर लिया, 
रहे सहे दो चार कदम भी चल लग | 


गले तक थधेंसे थे तब भी नहीं पुकारा, 
घुटनों चढें दलदल से खुद निकल लेंगे । 


ढलान में फिसले तो कोई मिला नहीं, 
समतल में ये कदम श्राप सेमल लेंग। 


नही चाहते दुम हिलाकर शिखर छूना, 
जो लगे, श्रपनी क्षमता के बल लेग। 


छ 


६४ ६ दर्द के दस्तावेज 


भर ग्रायी आ्खें भी नहीं छतकी ह॑ नई दफा । 
किसने समभा यहा उन झासुओ का फतसफा । 


दुनिया ने देखी है उनत्री छाया सदा हम पे, 
किसे होगा यकीन, उनके कारण हुप्रा हादसा । 


इस तरफ जो भी बघिखरे, रग बंदरग बिसरे, 
दूसरी तरफ प्रव भी रखा है कोरा एक सफा। 


बुछ इस तरह बनकर तयार हुम्ना है घर प्पना, 
छाव यहा तक श्राती नही, घूप रहती है सदा। 


भ्रापको यकीन हो या म हो, लेकिन सच जानिये, 
हाथ ऊपर उठा खुशी से मागी है आ्राज कज़ा | 


छः 


दर्द दे दस्तावेज / ६2 


पैग-पर्ग पर छहने की झा त खो गयी भ्रय तो । 
सुनो, सच कहने की श्रादत हो गयी अब तो । 


ये सुविधाएं अलग ने कर सकगी मुझे उनसे, 
रगो में बहने की आदत हो गयी अब तो | 


कोने में छिपकर रोया नही जाता मुभसे, 
सरेग्राम कहने की आदत हो गयी अब तो | 


फूटपाथ पर नही आधा बस तभी तक डर था, 
तूफा से लडने की झादत हो गयी अब तो। 


गया वक्‍त जब दवाओ्रों की थी जरूरत हमे, 
हर दद सहने की भादत हो गयी श्रव तो। 


छ 


६६ | दद के दस्तावेज 


दिस रहे बाहर से ता हम तुम जुडे-जुडे । 
लेक्नि भीतर से है बहुत उखड उखडे | 


नापने को नाप लेते हम भी झाकाश, 
पख खोलते हो मौसम ने थप्पड जड़े। 


इन्तज़ार की भी तो एक हद होती है, 
राखियाने लग्रे हैं भ्गारे पडढे-पडे। _ 


कब समभी हमने तीसरे को चालाकी, 
हम तो उम्र भरआपस मे ही मरे लडे | _ 


सुना है--॥राज भी गगा में तो पानी, 
प्यासे होठ लिये उधर तुम, इधर हम खडे। 


छ 


दर के दस्तावेज / ६७ 


पाव तले जमी झ! सिर पर जाकाश चाहिए । 
जीने के लिए आदमी का विश्वास चाहिए। 


बारहो महोने पतझभड से निभ नहीं सकती, 
घडी भर के लिए ही सही, मघुमास चाहिए। 


अतहीन अ्रेंधरे पथ पर चल पडेग, सुनो-- 
मगर इस सास के साथ कोई सास चाहिए। 


जहाँ धूल बुहार बठ, वही बसालें बस्ती, 
पझपने भ्रास पास बुछ प्रावी, कुछ घास चाहिए । 


अकेले वतमान से भविष्य बन नहीं सकता, 
भूलो से सीखने के लिए इतिहास चाहिए । 


छ 


६८ | दर्द कै दस्तावैज 


आपको सिर्फ अपनी इज्जत का खयाल है । 
हमारे सामने जि-दगी वा सवाल है। 


सालभर तो पाला करते बडे प्यार से, 
फिर उही हाथो ईद को करते हलाल हैं । 


भुकते पलनो को ओर ही मिले हैं सदा, 
समय के साथ आप सधे हुए दलाल हैं। 


हमारी गति के बीच बने खड्डे-दर-खडड़े, 
ये रूढिया तो आपके लिए ढाल हैं। 


कही भी बनी हुई लीक आपको कवच, 
अपने सामने हर कदम वही सवाल है। 


छ 


दद के दस्तावंज | ६६ 


घर मे छिप जाइये, श्रच्छा रहेगा। 
प्रव हो चुप जाइये, अच्छा रहेगा। 


लोगो को पत्थर चुनते देखा है, 
अरब इधर न श्राइये, अच्छा रहेगा। 


हर धघडी लगा है हगामे का डर, 
जलसा न लगाइये, अ्रच्छा रहेगा। 


हर मोड खडे लोग इतज़ार मे, 
वाहर न आइये, अच्छा रहेगा। 


हर अएमी हुआ। आज झाईवा 
दूर हट जाइये, अच्छा रहेगा। 


छा 


७० | दद के दस्तावेज 


हमने भूख का यहा ऐसा आलम देखाा 
खाली पेट पर पड़ता पाव जालिम देसा। 


रात के घर रची जब दावत बडे ठाट से, 
उसम हमने सूरत को भी शामिल देखा। 


हमारे घरो तक यह हवा भी नही आती, 
उन सभा दयानतदारों से हा, मिल देखा। 


वस यू ही ज़रा टटोल लो आपकी जेवें, 
लेना किसे, हमने तो 'प्रापका दिल देखा। 


हर सास कटतो नही मामूली वारो से, 
हमने चाकू देखा, चाकू का फल देखा। 


 । 


दद के दस्तावेज / ७१ 


कभी धरना, फभी घेराव, कमी हडताल। 
हर रोज लगा है यहा एक नया बवाल 


चारो तरफ हो रहे धमाकों पर धमाके, 
इस नही चिडिया को रा जतन से सेभाल। 


मेला उठने से पहले भगदौड होगी, 
सेभालकर रख, कही गिर न जाये हूमाल। 


समभने समझाने का है यह रूप नया, 
लाढ़ी पत्थर से ञभ्रा जा रहे जवाब सवाल । 


खून खराबा झ्ादमी के हको के लिए, 
यहा हा रहा झ्रादमी का क्तिना खयाल ! 


|| 


७२ / दद के दस्तावेज़ 


आज मिलकर खुलो हवा मे सास तो लो । 
तिनका ही सही, जो भी हा, साथ तो लो। 


सुना है इस वस्तो में आये फरिश्ते, 
हम भी जानें, कौन हैं वे, नाम तो लो। 


तहखाना म पूछें तो अ्रव क्‍या कहें, 
हा, हम देंगे बयान, सरेझ्ाम तो लो।॥ 


उनका पूरा इतिहास लिखा है इसमे, 
फिर पढ लेना, ग्रभी पर्चा थाम तो लो) 


रात का रूप पाश न रह सकेगा सदा, 
निवत्ेगा सूरज, हिम्मत से काम तो लो। 


| 


दद के दस्तावेड / ७३ 


नाम पहुचे उनके, जो खिलाफ हैं। 
याद रखिये, उनमे एक आप हैं। 


आपके बहने से कौन मानेगा, 
आपका चलन नेक झौर साफ है। 


भाप वेक्सूर साबित नहीं उनसे, 
जिनमे दूसरा के दामन दाग है। 


यह वारदात झापवे नाम होगी, 
जहा खड है श्राप, वहा पाग है। 


छूटना है. तो और को फसाम्रो, 
यहा का सदा से यही हिसाव है। 


|| 


७६ | दद व दस्तावेज 


ये उम्मीदें कसी न होगी वदरग यार ! 
आदमी खुद खडा जहा बिकने को तथार ! 


उजालो की ह॒द से दूर निकल चुके इतना, 
सुबह शाम है सिर्फ अधघेरे का इन्तज़ार ' 
देख रहा हू मैं कफ मे गिरता खून यहा 

कैसे कहू इनसे नहीं अपना सरोकार। 


जमाने को हँसे _क जमाना वीव गया, 
आजकल सूरत से लगता बेहद बीमार। 
भूख के झागन से हटाओ ये गदे सिक्के, 
गलियो को घर वनाओ्ो वद करो बाज़ार | 


है छा 


दद के दल्तादेज | ७७ 


भआंकाश छती इमारत वनाने वाले 
सदियों से मिले हमे फ़ुटपाथ वे! हवाले ! 


यह किस्मत बदनाम हुई, म्रापकी बदौलत, 
हाथो वी हद से दूर रहते हैं निवाले। 


यहा सभी पाते हैं गदगी मे डूबने, 
इस धधकते नरक से बाहर कौन निकाले ? 


ऐसे बढती रही उत्फ्त श्रेंधरों से तो, 
लाख तलाओं, न मिलेगे कल यहा उजाले | 


जसे भी हो यदलो बदतर होती सूरत, 
खुदगज्ध जमाना, यह सवाल कौन उछाले २ 


छ 


श्राज यह वया हुप्ना, भ्रखवार हा गये लोग । 
देखते हो देखते इश्तिहार हा गये लोग। 


गया वहू बबत जब ज़रूरत थी सहारों वो, 
आज अपने ही पहरेदार हो गये लोग। 


उनको भश्रफवाही का प्रसर झब क्‍या होया, 
देसो, खुद तब से खबरदार हो गये लोग॥ 


हवा झ्रायेगी, सोचकर खोल ली सिडकिया, 
उनको कया मालूम गुवार हो गये लोग ॥ 
बहुत खुश थे, चलो बुक गयी चि“गारिया, 
रास के ढेर भे फिर प्रगार हो गये लोग। 


छ 


इदें के दस्तावैज़ | ७६ 


भानता आज पहरे नहीं है। 
४ किसने कहा खतरे नहीं है 
चलने का तो बस दम भरते, 
हकीकत में ठहरे वही हैं। 
चीख तक नही सुनते हैं जो, 
बसते लोग बहरे यही है। 


खबर तक न हो, वर दे हलात, 
लोग इतने गहरे कही है। 


यह बदलाव, बदलाव कसा, 
लोग नये, पतरे वहो है। 


छ 


जय दंगे हम बुछ वर्या प्लौर। 
होगे लाग बुछ उरिया प्रौर। 


यहा से बात गिकते ता गया, 
सामने मि्रेग यहा झ्ौर। 


बगावत पे है दी सासें, 
बचबर जायगे॑ यहा और ? 


वहा बुभा ही तो पया हुष्ा, 
जल उठी, लो प्राग यहा और ! 


दम ने धुटे, सनत्रा मिले हया, 
ग्राभो वि बसायें जहा प्रौर। 


छ 


दद बे दस्तावैज़ | ६ 


धांथल परिन्दी की इतनी-सी है कहानी दखो। 
उनपे हुई थी मौसम की मेहरवानी देखो। 


सबको खुद करने का जादू लेकर सिकत्रे आज, 
श्रब॒ गली गली हो रह दोरे तूफानी देखो । 


ऐसी हरकतों से हँसा रहे ज़माने वा आज, 
हँसी की जगह भरा रहा आाखो से पानी देखो | 


सामने खड़े होने वाले देख रह अंधेर, 
जमहूरी सल्ततत की नयो कहानी देसी ! 


भोर के सभी सपने क्यो हो रहे हलाल यहा, 
सवाल पूछ लिया हमने, हुई नादानी देखा 


ए 


८२ | दद के दस्तावेज 


यहा बहा-जहा झ्रापन सिक्‍्ने उठले है। 
देगिये, आगे वढ हमने ही संमाले हैं। 


साधु वो हो या कसाई की, ग्रपना क्या, 
हम तो सिफ पोस्टर चिपकाने वाले है। 


नतीजे की परवाह किये बिना, आगे वढ-- 
कोई छेडे, हम तो बहस बढाने वाले है। 


अपना विश्वास रहा सदा जिस्म ढकने म, 
फिक किसे, चोले सफद है या काले हैं। 


जान चुके, देखिये उनको न छोडेगे अब, 
जिनके कारण हाथो से दूर निवाले हैं। 


छ 


दर्द के दस्तावज | ८5३ 


यकीन न हो ता चलो दख ला अभी | 
हर किसी के भीतर है सूखी नदी। 


यह खौफ यह खामोशी श्रजीब नहो, 
उडकर देख, मौसम विगडगा पब्रभी। 


सपनो की लाश नही देखो तूने, 
ताबीर की बातें करता है तभी। 


भीतर उठी आवाज, पर सुनी नही, 
इतना कुसूर तो कर चुके हम सभी । 


धीरे ही सही, लेकिन फूक मारो, 
बुभते अगारे खिल जायेंग प्रभी। 


ण 


८४ | दर्द के दस्तावेज 


जोने का भजा किरकिरा है । 
आ्रादमो सापो से घिरा है। 


जाने से पहले सांच ज़रा, 
अ्रधे कुए का कहा सिर है? 


बस, एक कदम दूर है मौत, 
जब से कफ में खून गिरा है । 


सोचा--जलाऊ गदी बस्ती, 
दुनिया ने कहा--सिरफिरा है। 


वजह की वजह तलादें आज, 
जिस वजह हर कोई गिरा है। 


छः 


झाज हर गली मे दगे हो रहे है। 
लिबास उतार लोग नगे हो रहे हैं । 


किस उम्मीद[से लिपटे दौंडकर गले, 
बाहो मे फासी फरे हो रहे हैं। 


जब मागी दवा तो दुत्कारा गया, 
अब लाश के लिए चदे हो रहे है। 


सिक्‍को की एवज ले रहे जि-दगिया, 
मतलब के मारे अधे हो रहे हैं। 


बनाकर भपना, फिर करेंगे हलाल, 
देख, लोग क्तिमे गद हो रहे है। 


छा 


४६ | दद के दस्तावेज 


मुझे न पूछो ग्राज आदमो क्‍यों री रहा है। 
उसे दूढो, जिसकी बज़ह से यह हो रहा है । 


चौराहे पे जले न जाने ये चिराग कैसे, 
अब सडक पे अंधे रा और गहरा हो रहा है। 


आवाज़ क्या, चीख तक नही पहुच रही वहा, 
इस निद्राम का हर आदमी वहरा हो रहा है। 


ज्षमाने का फुरसत नही मिल रही श्रासु्रो से, 
उनकी शोहरत की खातिर जलसा हो रहा है। 


तुम लेट गये घर की खिडकिया पे तान पर्दे, 
क्या वज़हू फिर मेरे दिल मे दद हो रहा है। 


|| 


दद के दस्तावेज़ / ८७ 


देख देख रोज नये जाच ब्रायोग। 
शायद कुछ दिन वहल जायेंगे लोग ! 


पहले से ही बेहद पिटे हुए हैं 
चीख मत यहा, दहल जायेंगे लोग । 


हर वक्‍त ग्राग की बातें मत कर तू , 
मोस के बने, पिघल जायेंगे लोग । 


खुशियों के खिलौने लाग्रो तो सही, 
इह देख खुद बहल जायेंगे लांग। 


तिनके पहचान रहे म्पनी ताकत, 
ग्राज नही कल कर ढायेगे लोग । 


| 


८८ | दद के दस्तावेज 


खिडक्या बद करने लगे जो सभी। 
क्या होगा दुनिया का, सोचा कमी ? 


चद होठो पे है तबस्सुम तो क्‍या, 
जमाने के अश्को छो सोचो कमी ! 


वद कमरो मे नहों हकोक्ते जहा, 
सडफ़ो पे जो हो रहा, देखो कभी ! 


अब कौन कहा तक साथ ले-दे रहा, 
यह इम्तिहा भी हो जाने दे ब्रभी । 


इतना मायूस न हो, उठ फूंक मार 
राख तले दबे अगारे गम ग्रमी ? 


| 


दल के दस्तावेज / ८& 


यह माना झ्ाकाश में उडने लगे अरब परिदे। 
लेकिन कप्ते मान ले, लोग नहीं है ग्रब गदे। 


जमाने का सबसे हसीन रवाव है रोशनी, 
लेकिन हो रहे है फिर वही श्रेंधरे के धध | 


श्रब भी घुटती है सास यहा, लेकिन क्‍या कर, 
हर क्सी को नजर नहों आते, ऐसे है फरे 


तेरी गगा के पानी पर गहछूर ज़माने को 
अपने हो घर मे प्यासे मर रहे तेरे बदे 


याद झा रहो ग्राज नानी को कहानी जिसम, 
राजा का भाखें देकर योगी हो गये अधघ ! 


पा 


६० / दद के दस्तावेज 


जब से बरसो पुराना दर्द विछडा है। 
त्मी से यह मन वहुत उखडा उखडा है । 


किस्सा ए तवस्सुम क्से करें हम जया, 
अपना तो प्रइकों से वास्ता पडा है। 


धाखो आगे ढह रही इमारत प्रपनी, 
आप कह रहे--जरा पलस्तर उखडा है| 


फलसफे जो भी पढ़े, तेरे साथ पढें, 
देख ले हर किताब, सफा वही मुडा है । 
हक न छीनो सरेप्राम गजल कहने का, 
मेरा जीना-मरना गजल से जुडा है! 


छा 


श्टै वे धम्ताविड- 7 85% 


कह दा उनसे जो लासो जुत्म किया करते है। 
हम बीज है और बीज वागी हुझा करते हं ! 


आपका तो सहलाना भी तिलमिला देता है हैं 
भला ऐसे भी क्सी के जरमा को छुप्रा करते है ? 


हक तो भुलस रहे एक ज़माने से लेकिन श्रब, 
उस प्राग में तू भी भुवसे, यह दुप्ा करते है। 


हर गली के हर मोड पर बफ फेकने वालो ! 
शोले जो भडक उठे यू नहीं बुझा करते है। 


काप उठती हैं हवेलिया जब भूखे फुटपाथ, 
हलक मे हाथ डाल हक लेने को तुला करते है | 


एः 


ह€२ / दद के दस्तावेज 


जब तय क्रिया मही चलूगा लीक पर। 
दुनिया वाली-अपना चलन ठीक कर। 


बड़ अदाज से पूछते वे हमको-- 
क्या पाया इस मौसम को रकीब कर ? 


आ, अब कारणों के कारण तलाशों, 
कब तक रोते रहे सिफ नसीब पर ? 


हर आागन मे हो खुशी के फब्बारे, 
जी रह सिफ उम्र दिन की उम्मीद पर । 


कहने को लाखो आराम कर दिये, 
मगर हम तो है आज भी सलोव पर। 


छ 


दर्द कै ईस्तावेज / 2३ 


आपका निजाम ये चलन आम 
जूतो के जोर फर्शी-सलाम हो 


सभी जानते हैं फंसेगे लोग 
गवाह तो यहा मुफ्त बष हं। 


तवारीख मे भी नही कही ऐसो 
अंधेरे मे भी रोशनी के नाम हू 


मुकाबले में जो थे सड रहे 
जमहूरी-सल्तनत, एन्तखाब हो 


आलमे-प्राफताब तो है (च७५ 
झआरापके चिराग अब झाफतायन 


६४ | दद वे दस्तावेज 


ग्रापका निज़ाम ये चलन आम हो रह हैं । 
जूतो के जोर फ््शी-सलाम हो रह हैं। 


सभी जानते हैं फेंसगे लोग वे बमूर 
गवाह तो यहा मुफ्त बदनाम हो रहे है। 


तवारीख म भी नही कही ऐसी मिसाल, 
प्रेधेरे मे भी रोशनी वे नाम हो रहे है। 


मुकायले में जो थे सड रह सीखचो म, 
जमहूरी सल्तनत, इन्तखाब हो रहे हैं। 


झालमे प्राफताय तो है चिरागे सहरी, 
ग्रापत्र' चिराग अयब भ्राफ्ताय हो रह हैं। 


एछ 


